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सं ० प्रो ० वि ०/ एफ.डी./ 50-84/ 27708.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं ० पी ० के ० इण्डस्ट्रीज, प्लाट 
नं 110 , डी ० एल ० एफ ० एरिया फरिदावाद , के श्रमिक श्रीमति सुनिता तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें उसके बाद लिखित मामले 
में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वार्छनीय समझते हैं ; 


इस लिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -- 68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए , अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7-2-58द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्रीमति .सुनीता की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि.एफ.डी./117-84/ 27715 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० जिन्दल गैस अपलाईन्स 
सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री बजरंग शर्मा तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 


. 


ओर वृति हरियाणा के राज्यपाल विवाद को व्यापानि र्गय हेतु निर्दिष्ट कला वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना. स. 5415-3 - श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी . - श्रम -57/11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री बजरंग शर्मा को से गानों का समापन रायोचित तथा ठो । है ? यदि नहीं तो वह किस राहा का हकदार है ? 

सं • भो.वि./ एफ.डा. / 91-84/27722.--- कि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै ० अनंगपुर स्टोन क्रशिंग 
कमानी कटन अनंगपुर पहाड़ी फरीदाबाद के श्रमिक श्री राधे लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मा । इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/ 68/ 15254, दिनांक 
20 जून , 1968- के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जो.श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 दारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राधे लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं . ओ.वि./एफ.डी./ 186-84/27729.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मैरीसन्स ( इडिया ) प्रा . लि ., 1115, 
डी.एफ.एल. इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, फरीदाबाद के श्रमिक श्री अशोक शर्मा तथा उसके प्रबन्धों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्य राल विवाद को ग्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिए , पब , मोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा 

उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
यदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम -60/ 
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15264, दिनांक 20 जून, 1988 के साप पर हुए परिसूचना • 11495- जी - म / 67/ 112455 दिनांक 1 फरवरी, 1958 , 
द्वारा जल पधिनियम की धारा के प्रधान गतिश्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विशवास या उससे सुसंपत या उससे सम्बन्धित नीचे 
निलामामा व्यापानिपकेलिए निर्दिष्ट करते हैं, जोकि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के वीरया तो विवादग्रस्त मामला है या विवा 
से सुसंगत अषणा संबंधित मामला है : 

क्या श्री अशोक शर्मा की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं . ओ. वि./एफ.डी./ 28-84/ 27736.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एण्डियन 

एण्डियन हाईवेयर 
इण्डस्ट्रीज लि ० , 66ए , एन . आई. टी . फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अशोक कुमार तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) रा प्रदान की गई 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरिपाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 -श्रम -68/1525 4, दिनांक 20 जून, 
1088 के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -57/ 11246, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय,फरीदासद, को विवादयस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिया मामला मायनिर्णय 
के लिएमिदिन परते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तवा धमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत मथवा सम्बन्धित 
मामला है । 

क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


दिनांक 2 अगस्त , 1984 


, 


सं ० प्रो.वि./ एफ.डी.2/ 83-84/ 27863. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० भाटिया प्रिटिंग प्रेस एफ / 22 
एन ० माई० टी ० , फरीदाबाद के श्रमिफा श्री लाल चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
जोयोगिक विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , भब , प्रौद्योगिक विषाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं05415-3 - श्रम/ 68 / 15254 , दिनांक 20 जून , 
1988 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी. - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
पारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निविष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


है 


क्या श्री लाल जन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित्त तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार हैं ? 
सं ० ओ.वि./एफ . डी .11 / 80-84/27870.. 

70.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० भाटिया प्रिटिंग प्रेस एफ 22, 
एन ० आई ० टी ० फरीदाबाद , के श्रमिक मुन्नी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाटनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विधाद अधिनियम , 1947 की धार! 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करत हुए, हरियाणा राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495-जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ? 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंटित न चेरिखा मा न्यायनिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित माम । 


ifr 


है 


वर 


क्या श्री मुन्नी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


